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भ्रतावना, . 
---न्दरफन्क्रे- 
रुद्राक्षे प्रजपन्मंत्र पुण्य फोटिगु्ण भवेत्‌ । 
दशकोटिशुण् पुण्य घारणाकुभते नर! ॥ 

अथाद्यप्रेमान्वितथर्मिछवरभारतवासीयनिखिलसज्वनवरेषु 
रुद्राक्षमालामाहात्म्यविषयकमध्येतृणामानन्द्जनक बिवे- 
दनप्रद्‌, यतः रुद्स्प नयनाइुसन्ना रुदाक्षा इति छोके रुयाताः 
अतः ओेष्ठतरा इति तन्‍्मालामाहिमा च ऋग्वेदादिचत॒ष्व॑पि 
वेदेषु श्रीमहामुनिव्यासनिर्मितभारतपुराणादिमन्थसंदरमेयु 
सबिस्तरा प्रस्िद्धतरा चाध्ति तथापि आधुनिकान्‌ कार्या- 
सक्तानपि साभिलाषानवलोक्य घमंलोपभयात्‌ परोपकार- - 
हेतवे तेषामभिलाषापूर्त्तिनिमित्तं सद्धमंप्रकाशक महल्लष्वेत- 
स्सग्रहमत्यल्पम्नतिना श्रीमता जान्हवीतीरानिवासिना प्रेप- 
पुरीतिपरिव्राजकेन मया वेदादिभ्नन्येभ्यः साश्मादाय 
संगहीत॑ चेद रुद्राक्षमाहात्म्यम ॥ 

समपंणम्‌ । 
गा | आर आआ 

हे मान्यवराः ! आपका ध्यान सदा हिन्दीभाषा और 
संस्कृतकी उन्नतिपर है इसवास्ते में आपके आगे यह पुस्तक 
निवेदन करताई इसे देख प्रसन्न होंगे और मनुष्यजन्मका 
लाभ संपादन करेंगे. 


अथानुक्रमाणिका । 
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श्रोगणेशाय नमः । 
र्द्राक्षमाहत्थत् । 
भाषाठीकापहितस्‌ । 
+ कंफ-च>९८93केॉलक्‍अलॉ,, 
नत्वा गणेश सगण महेश भ्रीशारदां सर्वेगुणप्रदात्रीम्‌ । 
रुद्राक्षतारं सकलाथेमूलं भेम्णावृतो प्रेमपुरी तु चक्के॥श॥ 
सर्वार्थसाधने मूल रुदाक्ष॑ं परम मतम्‌ । 
इति ज्ञात्वा मया सम्यक गृह्मयते परमादरात्‌॥ २ ॥ 
अथ यदुक्तं जाबालोपनिषदि अथर्ववेदे- 
अथ हैन॑ कालाभिरुद्ध असुण्डः पप्नच्छ कथ रुद्राक्षोत्पत्तिः 
तद्वारणारत्कि फलामिति ते होवाच भगवान्‌ कालामिरुदः 
त्रिपुरवधार्थमह॑ निर्मीलिताक्षो$भव॑ तेम्यो जलबिन्दवों भूमौं 
पतितास्ते रुद्वाक्षा जाता! ।स्ौजुग्हार्थाय तेषा नामोचारण 
मात्रेण दश्गो प्रदानफर्ल दशनस्पशेनाभ्यां द्विगुणं फलमत 
ऊध्वे वक्त न शक्तामि ॥ हे ॥ 
मगवान्‌ काल प्रिरुदको भुम्ुण्डऋषिने पूछा कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न 
भये उनके धारणसे क्‍या फल प्राप्त होताहै भुसुण्डके प्रति भगवान्‌ 
काला प्निरुद्र कहते मये कि, निपुरासुरके बधनिमित्त मैंने नेत्र मीचलिये 
उनसे जलबिन्दु भूमिपर गिरे वह रुद्राक्ष उत्पन्न भये सवेजनका अनु- 
ग्रहनिमित्त मये उनके नामोचारणसे दर गोप्रदानका फल प्राप्त होताहै 
दशेन और स्पर्शसे द्विगुण फल होताहै और इसके आगे मैं कह्द 
नहीं सकताहूँ ॥ ३ ॥ 


द्‌ रुद्राक्षम्राहात्म्पम्‌ । 


अथ काछाभिरुद मगवन्तं॑ सनत्कुमारः पप्नच्छाध्धीहि 
भअगवन रुद्राक्षषारणविधिम्‌ तस्प्रिन्समये निदाघजडभरत - 
दत्तात्रियकात्यायनकपिलवसिष्ठपिप्पलादयश्व कालागि रद 
किम्र्थ मवताप्रागमनमिति होवाच रुद्राक्षपारणविधिं सर्वे 
श्रोतुमिच्छामह इति अय कालाभिदद्ः प्रोवाच रुद्॒स्य 
नयनादुत्पत्ना रुद्ाक्षा इति लोके ख्यायन्ते ॥ ४ ॥ 
काला गिरुद्रके प्रति सनत्कुमारने प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌ ! रुद्राक्ष" 
धारणविधिके श्रवण करनेकी इच्छा करताहूं उसीसमय निदाघ, जडभरत, 
दत्तात्रेय, कात्यायन, कपिल, वसिष्ठ, पिप्पलाद आये उन्हे आये देख 
काला प्निरुद्र पूछतेमये कि, किसनिमित्त आपका आगमन हुवा ऋषि 
कहतेहैं कि, रुद्राक्षधारणविधि श्रवणकरनेकी इच्छा करतेहें काला भिरुद्र .. 
उत्तर देतेमये कि, रुद्रके नेत्रसे उत्पन्न भये इसवास्ते रुद्राक्ष यह नाम 
लोकमें प्रसिद्ध हुवा ॥ ४ ॥ 
देवी भगवतते-सर्वाश्माणां वणोनां स्रीश॒दार्णां शिवाज्ञया । 
धायां सदैव रुद्राक्षा यतीना प्रणवेन हि॥५॥ 
संपूर्ण आश्रम और वर्णोंकों ल्लीशूद्रोंकी शिवजीकी आज्ञासे सदा 
रुद्राक्षधारण करने योग्य है और यतियोंको ओंकारपूर्वक श्रेष्ठहै ॥| ५ ॥ 
शिवपुराणे-शिवनाम विभूतिश्र रुद्राक्षाख्धितयाः शुभा! । 
एतत्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः ॥ ६ ॥ 
_शिवजीका नाम ओर विभूति रुद्राक्ष यह तीनों नित्यप्रति जिसके 
शरीरमें विद्यमान है ॥ १ ॥ 
शरारे च त्रय यस्य तत्फर्ल चैकतः स्मृतम । 
. एकतो वेणिकायाश्र दशनेन फलन्तु यत्‌ ॥ ७॥ 


बाषाटीकासहितस । ७ 


जिसके दशरीरमें यह तीनों हैं उसके दशेनसेही त्रिवेणीका फल मिलता 

है एक त्रिवेणिका और एक विभूतिभादि धारणकरनेका फलहें ॥ ७ ॥ 
तदेव तुलितं पूर्व ब्रह्मणा हितकारैणा । 

समता चैव तदातं तस्माद्धाय्य सदा बुचै! ॥ ८ ॥ 

हितकरनेकी इच्छात्ते ब्रल्माजीने तोला था यह दोनों बराबरही हुए 
इससे बुद्धिमानोंको यह सदा धारण करनेचाहिये ॥ ८ ॥ 


तदिनं हि समारम्य बह्मादिमिः पुरातनैः । 
धाय्यते त्रिवर्य तल दशेनात्पापहारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसी दिनसे ब्रह्मा आदिमी इन तीनोंको घारण करतेहेँ जिसके दश- 
नसे पाप दूर होता है ॥ ९ ॥ 
देवीमागवते-रुदाक्षेण जपन्मंत्रं पुण्य कोटिगुणं भवेत्‌ । 
दरक्षकोटिगुणं पुण्य घारणाकह्ुमते नरः ॥ १० ॥ 
रुद्ाक्षसे मंत्र जपनेमें करोडगुणा पुण्य होता है और धारण करनेसे 
दसकरोडगुणा पुण्य मनुष्य पाता है. ॥ १० ॥ 
शिवपुराणे-तन्माहात्म्य॑ विशेषेण वक्तुमरहंसि तत्त्ततः । 
हत्येब वचन श्रुत्वा स्तो वचनमब्वीत्‌ ॥११॥ 
शौनकादिऋषि प्रूछतेमये कि, रुद्राक्षमाद्मात्म्य हमसे वणन की 
ऐसा बचन सुनकर छुतजी बोले ॥ ११॥ 
सम्यकू पृष्ठस॒पिश्रेष्ठाः कथयामि पुरातनम्‌ । 
रुद्संख्याशत धृत्वा रदरूपो भवेत्रः ॥ १९॥ 
है ऋषियो ! अच्छी वार्ता प्रंछी है में पुरानी कथाको कहताहं कि 
ग्यारहतौ ११०० रुद्राक्ष धारण करनेसे यह प्राणी साक्षात्‌ रुद्वरूप 
: होता है ॥ १६॥ 


< रुदाक्षमाहात्म्यम्‌ । 
पशञ्चमिश्र शतेश्रैव शतार्घेन तथा पुनः । 
रचित्वा मुकुट यो वै धारयेत्स शिवस्तथा ॥ १३ ॥ 
जो साढेपांचसौ रुद्राक्षोंका मुकुट मस्तकपर धारण करता है वह 
साक्षात्‌ शिव है ॥ १३ ॥ 
त्रिभिश्वेव शतेः प्रोक्त पष्टय। युक्तेमुनोशवराः । 
उपवीत त्रिरावृत्त तथा तस्य तथा पुनः ॥ १४ ॥ 
है ऋषियों | और जों तीन सौ साठ ३६० दानोंकी तीन लड 
करके यज्ञोपवीत घारणकरे ॥ १४ ॥ 
शिखायां च तथा प्रोक्त त्रय वै ऋषिसत्तप्ता३। 
कणेयोः पश्च षद चैव दक्षिणोत्तरयोस्तथा ॥ १५ ॥ 
ओर तीन शिखामें धारण करे और पांच छः दक्षिण उत्तरके 
कार्नोंमें धारण करे ॥ १७ ॥ 
शतमेकोत्तरं कण्ठे बाह्योश्व रुदसंझपयों । 
कणयोधोरयेत्तत्र माणिवन्धे तथा पुनः ॥ १६ ॥ 
कंठमें एकसौ आठ भुजावोंमें ग्यारह २ कर्ण और कंकणके स्थानमें 
जो धारण करता है ॥ १६ ॥ 
उपयीते त्रय धारय्य मुक्तिकामी भवेज्षरः । 
शैषाश्रोवेरिताश्रैव पश्चाशन्मुनिसत्तप्ताः ॥ १७॥ 
और मुक्तिकी कामना करनेवालेको तीन दाने यज्ञोपवीतमें धारण 
करने चाहिये हे मुनिश्रह्ठी ! शेष पंचास अवसिष्ट रहें || १७ ॥ 
कटिसूत्र तथा कृत्वा नामो च घारयेडडुघः । 
एवं संरझ्या घृता येन स शिवो नात्न संशयः ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासहितस्‌ । ९, 


कंटिसूत्र बनाकर नामिमें घारण करे इस संख्यासे जो धारण करता 
है वह शिवरूप होजाता है इसमें सन्देह न हीं है ॥| १८ ॥ 
देवीभागवते-शताधिकसहसस्य विधिरेष) प्रकीतितः | 

तदभावे प्रकारोन्यः शुभः सम्प्रोच्यते प्रया॥१०॥ 

यह ग्यारहसौकी विधि कही ।है इसके अभावमें दूसरा प्रकार है 
वह में तुमसे कहताहू ॥ १९ ॥ 

एक शिखायां रुदाक्षं चत्वारिशत्त मस्तके । 

द्वा्निशत्कण्ठदेशे तु वक्षस्यश्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ३२० ॥ 

शिखामें एक रुद्राक्ष मस्तकमें चालीस कंठमें बत्तीस हृदयमें 
एकसौ आठ ॥ २० ॥ 

एकैक॑ कर्णयोः षट्षद बाह्योः पोडशषोड्श । 

करयो रविमानेन द्विगुणेन सुनीश्वर ॥ २१ ॥ 

कार्नोंमें छः छः ६ भुजावोंमें सोलह हाथोंमें चौबीसचौबीस॥५ १॥ 

संख्याप्रीतिक्षता येन सोईपि शैवजनः परः | 

शिववत्पूजनीयो वे वंद्यस्सर्वरभीहणशः ॥ २९ ॥ 

इतने जिसने प्रीतिसे धारणकिये हैं वहमी शिवजीका भक्त है 
निरंतर सबसे परूजनीय है और वंदनीय है ॥ २३२ ॥ 

तत्सव थ प्रया ख्यात॑ यत्पष्ट हि सनीधराः । 

अस्मरुद्राक्षमाहात्म्य सवेकामसझद्धिदम ॥ ३३ ॥ 

हे मुनिश्वरो ! जो आपने पूछा वह सब तुमसे क्या मस्मरुद्राक्ष 

हात्म्य सब कामना सपृद्धिके देनेवालाहै. ॥ २३ ॥ 


१० रुद्राक्षणाहा त्य्यण्‌ । 
घात्रीफलसभ यत्स्यात्सवोरिष्टविनाशनम । 
गुज्ञया सह यत्स्यात्सवोर्थेफ्लदायकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो धान्नीफलके समान है वह संप्रृण अरिष्टोंको शांत करताहै जो 
जोंटलीके फलके समान है वह संपूर्ण अथ साधनेवाला है ॥ २४ ॥ 
शिवपुराणे- यथायथा लघुः स्यादै/तथातथा$घिक फलम ॥ 
एकैकस्य फल प्रोक्त दर्शाशेरधिकं बुघैः ॥ २५॥ 
ज्यों २ छोटा होता है त्यों २ अधिक फल देनेवालाह एक दूसरेसे 
एक २ दरशांइफल अधिक देताहै ॥ २५ ॥ 
सर्वेष्षपि च्‌ बीजेषु दृश्यत विविधाडुरः । 
रुद्राक्षबीजके सष्टा दृश्यते मक्तिरुतमा ॥ ३६ ॥ 
संपूर्ण बीजोमें अनेकप्रकारके अंकुर दीखते हैं परन्तु रुद्धाक्षके वीजमें 
श्रेष्ठ मुक्तिती दीखती है ॥ २६ ॥ 
पु 
पराशरे गोतमोक्तनू- 


शर्त च शंखमणिमिः प्रवालेश्व सहलकम्‌ । 
स्फाटिकैदेशसाहरं मौक्तिकैलेक्षमुच्यते ॥ २७ ॥ 
पद्माक्षेदेशलक्षन्तु सौवणें: कोटिरुच्यते । 
कुशग्रन्थ्या च रुद्राक्षरनन्तफलमरलुते ॥ ३८ ॥ 
इन सब पूर्वोक्त मालाओंसे रुद्राक्षकी मालासे जप करे तो अन- 
न्तगुणफल प्राप्त होता है|| रे७-२८ ॥ 
शिवपुराणे-चिह्वैरेतेः झुभा ज्षेया प्रेक्षावद्धिसनीश्वरा) । 
एकमुखी च या स्यादै प्रतिपूरं जेदिह ॥ र०७॥ 


आपषार्टीकासाहतम । ११ 


हे मुनिश्वरो ! इन लक्षणोंसे विद्वान शुम रुद्राक्षोंकी परीक्षा करले 
कि जो एकमुखी दाना होताहै वह प्रवाहके ऊपर रहता है जलमें 
निमम्न नहीं होता या प्रवाहके सनन्‍्मुख जाता है ॥ २९ ॥ 
एकमुखी भवेद्या वै सवेसिद्धिप्रदायिनी । 
'सिद्धयोषटो च॒ तत्व यत्र याच्छुभदा च सा ॥३०॥ 
4... जो एकपुखी रुद्राक्षका द्वाना है वह सब सिद्ठियोंका देनेवाला और 
: जहां बह रहता है वहां आठों सिद्धि रहती हैं ॥ ३० ॥ 
अथवेवेदे-एकवक्न्तु रुद्ाक्ष॑ परतत्त्वस्वरूपकम्‌ । 
तद्धारणात्परे तत््वे लीयते विजितेन्द्रिय/ ॥३१॥ 
एकप्तुख रुद्राक्ष परमतत्वका स्वरूप होता है उसके धारणसे जिते 
न्द्रिय पुरुष परमतचमे लीन होता है ॥ ३१ ॥ 
दविवकन्तु मुनिश्रेष्ठ चाद्धनारीश्वरात्मकम्‌ । 
घारणादधनारीक्ष: प्रीयते तस्प नित्यशः ॥ ३२ .॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ | दोमुखी अधनारी श्वरात्मक है इसके घारणसे अपैनारीश 
सदा प्रसन्न रहता है ॥ ३९२ ॥ 
त्रिमुखअैव रुद्राक्ष अम्नित्रपस्वरूपकम्‌ । 
तद्वारणाच्च हुतभक तस्य तुष्यति नित्यशः ॥ ३३ ॥ 
तीनमुख रुद्राक्ष अग्नित्रयख्खरूप है उसके धारणसे अभिदेवता 
सदा प्रसन रहता है ॥ ३३ ॥ 
चतुसुखन्तु रुद्राक्ष चतुवेक्रवरूपकम्‌ । 
तद्धारणाचतुर्वक्त) प्रीयते तस्य नित्यदा ॥ ३४ ॥ 


श्र. रुद्राक्षमाहात्म्पम । 
चतुमुखरुद्राक्ष चतुमुखखवरूप ( अर्थात्‌ ) त्रह्मदेवके स्वरूपबाला 
होता है उसके धारणसे चतुवक्र ब्रह्म सदा प्रसन्न होता है ॥ ३४ ॥ 
पश्चमुखी तु रुदाक्ष पश्चत्रह्मस्वरूपकम । | 
पश्चक्रः स्वयं ब्रह्म पुरुहत्यां व्यपोहाति ॥ ३५ ॥ 
पांचमुत्त रुद्राक्ष पंचब्रह्मत्वरूप है पंचवक्र स्वयंही ब्रल्न बहुत हत्या- 
ओंको दूर करताहै ॥ ३५ ॥ ं, 
षड़वक्रमपि रुद्राक्ष कारतिकेयाधिदेवतम्‌ । 
तद्घधारणान्महाश्रीस्स्पान्महदारोग्यमुत्तम्म ॥ १६ ॥ 
>षद्मुख रुद्राक्ष कार्तिकेय उसके देवता है उसके घारणसे अति- 
उत्तम आरोग्य प्रात्त होता है ॥ ३६ ॥ 
सप्तवक्रन्‍्तु रुद्राक्ष सप्तमात्नाधिदिषतम । 
तडारणान्महा भ्रीस्स्पान्महदारोग्यमुत्तप्म्‌ ॥ ३७ ॥ 
सप्तमुख रुद्राक्ष सप्तम्रात्र उसके देवता है उसके धारणसे अति 
उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होती है उत्तम आरोग्य भी ॥ १७ ॥ 
अष्टवक्रन्तु रुदाक्षमष्ठटमात्राधिदेवतस । 
वस्वष्टकप्रियं चेव गड़ाप्रीतिकरं तथा ॥ ३८ ॥ 
अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टपात्रा उसके देवता है. आठवसुवोंकी प्रीति 
कारक है और गजद्जाजीभी प्रीति कारकहें ॥ ३८ ॥ 
नववक्नन्तु रुद्राक्ष नवशक्तयधिदेवतम । 
तस्य धारणमात्रेण तुष्यन्ति नवशक्तयः ॥ ३९ ॥ 
नवपुख रुद्राक्ष नवशक्ती उसके देवता हैं उसके घारणमात्रसेही नब- 
शक्ती प्रसन्न होती हैं॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासहितम । १३ 


दशवक्रन्तु रुद्राक्ष यमदैवत्यमीरितम्‌ । 
 दशाप्रशान्तिजनक घारणान्नात्र संशयः ॥ ४० ॥ 
दशमुख रुद्राक्षेक यम देवता है इनके धारणसे दुष्टदशाकी शान्ति 
देता है इसमें कुछ संशय नहीं || ४० ॥ 
एकादशमुख॑ त्वक्ष॑ रुद्रेकादशदैवतम्‌ । 
तदिद देवत॑ प्राहुस्सदा सौभाग्यवर्धनम ॥ ७१ ॥ 
एकादशम्रुख रुद्राक्ष जिसके एकादरारुद्रही देवता है वह देवता 
सदा सौभाग्य बढानेवाला है ॥ ४१ ॥ 
रुद्राक्ष द्ादशमुखं महाविष्णुस्वरूपकम्‌ | 
द्वादशादित्यरूप च बिभर्त्येव हि तत्परम ॥ ४२ ॥ 
द्वादशमुखरुद्वाक्ष॒ महाविष्णु रूप है और द्वादशसूर्यरूप है 
धारण करनेवालेकी पालनादि करता है ॥ ४२ ॥ 
त्रयोद्शमुख त्वक्ष कामदं सिद्धिदे शुभम्‌। 
तस्य घारणम्रात्रेण कामदेवः प्रसीदांते ॥ ४३ ॥ 
त्रपोदशम्ुख रुद्राक्ष कामना सिद्धिके देनेवाला है उसके धारणप्ते 
कामदेव प्रसन्न होता है ॥ ४३ ॥ 


चतुद॑शमुखं चाक्ष सवेदा सिद्धितायकम्‌ । 
स्वव्याधिहरं चैव स्वेदारोग्यघ्त्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चौदहमुख रुद्राक्ष सवेदा सिद्धि देनेवाला है और सर्वप्रकारकी 
व्याधियोंकों दूरकर सदाकाल उत्तम आरोग्यताकों देता है ॥ 8४४ ॥ 
चतुदेशाख्यपर्यन्त माहात्म्य॑ लिखितं मया । 
एकविशमुखान्तञ्र पुराणे श्षयतेदखिलम ॥ ४५ ॥ 


+ 


श्ड रुद्राक्षमाहात्मयम्‌ । 
चतुदेशमुखतक रुद्वाक्षमाहात्म्य मैंने लिखा है एकबिशतिमुखतक 
पुराणोंमें सुना जाता है ॥ ४५ ॥ 
गौरीशडूररुदाक्ष तदेव प्रियदेवतम । 
धारणात्सुखसंपत्तिमेहदारोग्यमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गौरौशह्डररुद्राक्ष उसका बहही देवता है इसके धारणसे सुख संपत्ति 
प्रात होता है और महत्‌ आरोग्य प्राप्त होता है॥ ४६॥ 
देवीभागवते-इत्युक्ते गिरिजाग्रे हि शिविन परम्रात्मना । 
खलु रुद्राक्षभेदा हि प्रोक्ता वै झुखभेदतः॥४७॥ 
इस प्रकार पावेतीके आगे परमात्मा शिवजौाने मुखभेदसे इतने 
रद्राक्षोंके भेद वर्णेन किये हैं ॥ ४७ ॥ 
विष्णोरपि च भक्तश्न जपे कुयोत्तयैव च | 
वस्तुतः सर्वेदेवानां जाप्ये झुझ्या उदाहता ॥ ४८ ॥ 
और विष्णुके भक्तमी इससे जप करें यथार्थमें यह संपूर्ण देवता- 
ओके जपमें श्रेष्ठ है ॥ ४८ ॥ 
स्थलाक्षदेश जगति प्रसिद्ध नैपालनाञ्ना शुवि मुर्यदेशम्‌ । 
यत्रोद्धवा) सवेनराश्वनाय्येःशिवप्रिया :शैवजनाहुरक्ता।।४ ९ 
जहँके उत्पन्नमये लोक शिवभक्तोंपर प्रीति करनेवाले शिवके प्रिय 
हैं ऐसे जगत्प्रसिद्ध प्रपञ्ञमं श्रेष्ठ नेपा नामक देशमें स्थूलाक्ष ( बडे- 
रुद्राक्ष ) होते हैं ॥ ४९ ॥ 
अगस्त्यसंसेवितदक्षिणां दिशं जावाप्रसिद्द खलु जम्नथाम । 
रुद्राक्षेशंचणकेन ठुल्य शिवश्रियं शैवजनाछुगम्यम॥५० 


आाषाटीकासहितम्‌ । १ 
शंकरके प्रिय और शिवभक्तों कारे सैवित छोटे चगाके समान 
रुद्राक्ष अगस्त्य ऋषिसे सेवित प्रसिद्ध दक्षिण देशमें और “ जावा ? 
नामद्वीपमें होते हैं ॥ ५० ॥ 
एवं यः आणुयाज्नित्यं माहात्म्यं परम शुभम । 
लगभेत्परत समोक्ष शिवस्यातिप्रियों भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार जो परमश्रेष्ठ माहात्म्यकों श्रवण करताहै फिर मुक्त वा 
शिवजीको अतिप्रिय होता है ॥ ९१ ॥ 
सम्राप्ता चेयं वे नेखिलविधरुद्राक्षमहिमा 
मां ज्ञात्वा सम्यक्‌ बहुविधसुख॑ याति मतुजः । 
खतः स्वान्ते धायों हरिहरसमाराधनपरैः 
कृत॑ त्वेतत्सब सकलजनप्रेमार्थपुरिणा ॥ ५२ ॥ 
यह अनेक प्रकारकी रुद्राक्षमहिमा समाप्त हुईं इसमहिमाकों भले 
प्रकार जानकर मनुष्य अनेक प्रकारके सुखको पाताहै इस वास्ते विष्णु 
शिवके पूजनमें तत्पर लोगोंसे मनमें धारण करने योग्य यह संग्रह सब 
लोगनके प्रीत्यथे प्रेमपुरौस्वामीने कियाहै ॥ ९३ ॥ 
इति श्री अथवेबेदे पुराणान्तरे च रुद्राक्षमाछामहिमाधारणविधि- 
आषाटीकासमन्वितंग्रेमपुरी रचितरुद्राक्षमाहात्म्यं संपूणेम्‌ ॥ 
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फैक्स -०२०-२६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूरभाष - ०५४२-४२००७८. 





हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष ; श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाड़ी वंक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४७० ००४. 

दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हड़पसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दुरभाप-०२०- २६८७१०२५०, 
फैक्स -०२०-२६८७४९०७ 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकरेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीबेंकटेश्वर प्रेस चिल्डोंग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४६२१ ३०१ 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दृर्भाप - ०५४२-४२००७८. 








